वैसे तो श्री कृष्ण की उपासना किसी भाव से आप कर सकते हैं लेकिन रस की दृष्टि से
रसिकों ने 4 भाव प्रमुख निर्धारित कर दिए हुए हमारे स्वामी हम उनके दास यह सबसे
नीचे वाला भाव है वे हमारे सखा ये उससे हम उनके माँ बाप ये उससे भी ऊँचा हमारे
प्रियतम हम उनकी प्रेयसी यह सबसे ऊँचा संसार में ऐसा नहीं होता कि वो हमारा बेटा
भी है पति भी है लेकिन भगवान क्या ऐसा होता है वो हमारे स्वामी भी सखा भी पुत्र भी
प्रियतम भी ये चारों भाव है भगवान के प्रति जीव का जो जितना अधिक पसंद करे अर्थात
जो दूर का रिश्ता रखे तो स्वामी भाव जो और समीप का रिश्ता माने वो सखा और जो और
समीप का माने हाथ पैर बांध दे श्याम सुंदर के वो बात शल्य भाव है रोदा का और मधुर
भाव जो है प्रियतम का वो सर्व श्रेष्ट है उसमे तो भेद दोनों में रह ही नहीं जाता
तो ये 4 भाव के अनुसार वो कह रहा है वही हमारे स्वामी है वही सखा है वही पुत्र है
वही प्रियतम है अर्थात वे ही सर्वस्व है 1 बात और है कि दास जो बनता है भगवान को
स्वामी मानता है वो सखा नहीं मान सकता उसके अधिकार के ऊपर है वो जैसे आपका नौकर है
तो आपके गले में हाथ डाल कर के क्या क्या कर रहा है ऐसा नहीं बोल सकता नौकर अपना
दूर ऐसी बात करेगा तो पैर छूलेगाबस लेकिन सखा को अधिकार है आया क्यूँ नहीं कल
हमारे पास ऐसे बोलता दास को सखा के भाव पर जाने का अधिकार नहीं और सखा को बात भाव
का अधिकार नहीं अब बात चल भाव वाले को प्रियतम का भाव का अधिकार नहीं और प्रियतम
के भाव ऐसे जो भक्ति करता है वो जब चाहे बेटा मान ले जब चाहे सखा मान ले जब चाहे
स्वामी मान ले उसको सब भाव में पूरा अधिकार होता है इसलिए मधुरभाव की भक्ति
सर्वश्रेष्ठ मानी गई है जब हमारी पसंद जैसी हो हे प्रियतम बेटे इतना उल्टा हो गया
अधिकार दे रखा है भगवान ने उनकी कृपा का उठाना चाहिए सब भाव में जाइए जैसे कोई बाल
लीला का पद हो रहा है तो उस समय वैसा भाव बना लीजिये और 10 भाव का पद गाया जा रहा
है वैसा बना लीजिये अपनी भावना को 7 भाव में पूरा अधिकार होता है मधुरभाव में इसी
भाव की उपासना का हम प्रचार करते है सरनागती हुए तो फिर मेरी गलती क्या यही कहो
तुम हाँ हाँ यही कहेंगे तो सब शास्त्रों वेदों में कहा है मैंने तमेवसरणंगसर्वभावे
भारत शांति भगवान ने अर्जुन से कहा उसकी शरण में जाओ तब उसकी कृपा होगी तब फिर
भगवत दर्शन हो माया निवृत्ति परमानंद प्राप्त सब प्राबलम हल हो जाएगी अच्छा महाराज
1 बात बताओ कि पूतना ने फोन सरना ऑटो जहर लग गई थी में मार डालने की मंशा से
एक्सीडेंट ले प्लानिंग करके ही सब बच्चों को पिला पिला के वो विश और मार दूंगी ये
ने भेजा था उसको और उसको आपने अपना रोग दे दिया वो कौन सी शरणागती इसलिए हमारे लिए
भी रियायत होनी चाहिए जब कानून बदल गया आपका उतना भले ही विश लगाए हो लेकिन में
उसके स्तर उसका मेरे मुँह में चला गया तो मेरी माँ हो गयी हटाओ चलो उद्धार करो अगर
ये तुम्हारा कानून बदल गया बिना शरणागति के ही कृपा करने का कानून बन गया तो फिर
लेकिन ऐसा है नहीं ये विरोध में कह रहा है भक्त वास्तविकता यह है कि जब वामनावतार
हुआ था बली के बामन गए थे भगवान छोटे से बन कर के 3 तक पृथ्वी मांगा था तो उस समय
बली की लड़की थी रत्नमाला वो भगवान की बड़ी भक्त थी थी तो राक्षस की लड़की जैसे
प्रल्लाद थे कश्प के लड़के लेकिन भक्त थे ऐसे ही प्रह्लाद के लड़के विरोचन विरोचन
के लड़के बली बली की लड़की रत्नमाला वो भक्त थी जब मन को देखा रत्ममाला ने तो उसके
मन में भावना आई छोटा सा बच्चा देखकर अगर मैं माँ बन सकी और दूध पिलाऊं तो कितना
सुख मिलेगा कितना सुन्दर बालक है तो भगवान ने मन ही मन उसको वरदान दे दिया ठीक है
ठीक है तुमको हम ऐसा चांस देंगे कृष्णा अवतार में फिर अपना तुमको लोग भी दे देंगे
पुरानी उसकी सब भक्ति है जिसका फल उसको मिला है खाली जहर पिलाने नहीं आई थी वो वो
पहले ऐसे महा पुरुष थी ये तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने लीला में भाग लिया
जैसे कैकेई ने लिया तमाम संतों ने रावण ने लिया ये सब महापुरुष है लेकिन भगवान को
सृष्टि में आकर लीला करना है तो कोई तो विरोधी पार्टी होनी चाहिए वरना पिक्चर कैसे
बनेगी तो उन्हीं के महापुरुष लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए उल्टा पुल्टा व्यवहार
जैसा भगवान चाहते है वो कर देते हैं इसलिए आप लोग की खोपड़ी हुई बीमारी न पैदा हो
पूतना का ऐसे उद्धार कर दिया था वो मार डालने की मंशा से दूध पिलाया तब भी ऐसा
नहीं हुआ ऐसा नहीं है कानून वही है जो शरणागत कृपा होती है का कारण से ही करुणा
करने वाले कृपा करने वाले कारण की अपेक्षा नहीं कृपा तो संसार में हम लोग भी करते
हैं लेकिन कारण के साथ करते है बिना कारण के कृपा नहीं करते है जिससे हमारा स्वास्
जो होता है उस पर हम कृपा करते है माँ बाप है कोई भी हो उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध
हो तब हम उस पर कृपा करते है वो बीमार हुआ रात भर जागते हैं हम क्यूँ थोड़ी कृपा कर
रहे हो बड़ा दयालु अरे नहीं मरजाद हमारा क्या होगा परेशान होंगे इसलिए और फिर हम
बीमार होंगे तो ये भी जा मतलब है बिना कारण के संसार में किसी की ओर निगाह उठा कर
नहीं देख सकता सिवा तुम्हारा कारण है कारण की बात लगते है की सर न हो साधना करो तब
मैं कृपा करूंगा करुणा करुंगा ये लगते फिर तो सकारण करुण हुए कारण कर्ण कहा साधना
को बताते हैं वेदों में शास्त्रों में पुराणों में भगवान ने वेदों में बताया है
गीता में भगवान ने बताया है और तमाम संतों ने बताया है पुराणों वगैरह में कि साधना
का मतलब है अंत करण की शुद्धि करना बस अंत करण में जो अनंत जन्मों का पाप प्लस पुन
जमा है और माया का अधिकार है मा बाप बेटा स्त्री पति का टाइपेंट है तमाम वो का है
तो ये मन होना मन को निर्मल करना ये काम सागत था मन अगर आपका निर्मल हो जाएगा तो
क्या माया निवृत्ति हो जाएगी मन निर्मल हो जाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती मन
निर्मल तो ज्ञानियों का हो जाता है लेकिन माया रहती मन निर्मल होने के बाद अकारण
करुण अब आए भगवान स्वरुप शक्ति डाल देते हैं अंताहकरण में वो, शुद्ध अंत करण में
डालते हैं तो शुद्ध अंत करण करना तुम्हारा काम है इसलिए भक्ति करने की ड्यूटी तो
आई और जब शुद्ध हो गया तो स्वरूप को शक्ति देकर भगवान कुछ मन को दिव्य बना देते
हैं इन्द्रियों को दिव्य बना देते हैं तब दिव्य भगवान को आप देख सकते हैं दिव्य
भगवान का कम्पलीट ध्यान कर सकते हैं आप यानी उनकी कृपा तो फ्री में मिलेगी लेकिन
बर्तन तो बनाओ अंदर शुद्ध करना ये तुम्हारा काम फिर अकारण कृपा से वो उसमें दिव्य
दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे गुर गुरु दिव्य प्रेम देगा तब दिव्य मन में दिव्य प्रेम
ठहरेगा जैसे सोने के बर्तन में श्रेणी का दूध ठहरता है ऐसे ही शुद्ध मन में भगवान
सुरु शक्ति देंगे तब दिव्य होगा अब दिव्य मन हो गया तो दिव्य प्रेम जब गुरु देगा
तो दिव्य प्रेम उसमे ठहरेगा तब भगवत प्राप्ति वगैरह, सारी, समस्याएँ, हल होंगी
इसलिए ये समझे रहिये की अकारण कृपालु भगवान है लेकिन वो कृपा करके जो दिव्य शक्ति
दे आपको तो कहाँ दे आपका बर्तन जिस बर्तन में निचे पेंदी नहीं है आप कहते हैं दूध
दे 2 अरे कहा दूध दे 2 अपना बर्तन तो ठीक करो इसलिए अकारण करूँ है
